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भालाहणएत इमाम अहमद एज़ा ख़ान भणेह एहहमा की एक मशहृए किताब का हिष्दी तर्णुमा 


तदबीरे फलाहो 
नजातो डस्लाह 








इसलाहे मुआशर, नजात और कामयाबी की बेहतरीन तदकबीएं 


(| है] ऐ" 
! 
पे ! कि 
हि के 





मोहम्मद नाजनिम रज़वी 





गाशिए: 
एहरीक निज़ामे मुस्तफा 


॥।।।]।ी।॥ | | है।।।। 
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वश 60-ाटा& 


मुतर्णिंम के क़लम से 


ख़ुदा ने आज तक उस क़ौम की हालत नहीं बदली, 
न हो ख़्याल जिसको आप अपनी हालत बदलने का। 


इमामे अहले सुन्नत आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा खान क़ादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैहि 
(272 हि/856 ई -340 हि/92॥ ई) की शूृख्सियत किसी तार्रुफ़ (#0#00फ6ांणा) की 
मोहताज नहीं है। आपकी जात से आज एक आलम फैज़याब हो रहा है। आप जहां अपने दौर के 
सबसे बड़े आलिम थे, वहीं सबसे बड़े सूफ़ी, सबसे बड़े तौहीदपरस्त और सबसे बड़े अल्लाह वाले भी 
थे। आपने अपनी हयात में सैकड़ों किताबें तस्नीफ़ फरमायीं। 


आलाहज़रत ने जहां एक तरफ़ अपने दौर में उठने वाले तमाम फिककाहाए बातिला का रद्द किया, दीन 
के नाम पर राइज बिदआत व खुराफात का सर क़लम किया, इश्के रसूल, जो ईमान की असल व 
जान है, के जाम मुसलमानों को भर भर कर पिलाए, सहाबा व अहलेबैत की मोहब्बत सिखाई , वहीं 
दूसरी तरफ़ उम्मते मुस्लिमा की फ़लाह व कामयाबी, इक््तिसादी(६८०॥०॥॥८३॥५), मुआशी 
(-7970८93॥9५) और समाजी हालत की तब्दीली के लिए भी कलम चलाया। 


पेशे नज़र रिसाला "तदबीरे फ़लाहो नजातो इस्लाह" आलाहज़रत ने 33 हि/92 ई में कलकत्ता 
(कोलकाता) से आए एक सवाल के जवाब में तस्नीफ़ फ़रमाया, जिसमें मुसलमानों को उनकी 
इक््तिसादी, मुआशी और समाजी हालत को बदलने के लिए चार बातों (20०॥75) पर अमल करने 
का ज़हन दिया, अगर मुसलमानों ने उन बातों पर अमल किया होता तो आज हालत ही कुछ और 
होती, और अगर आज भी उन बातों पर अमल पैरा हो जाएं तो मुसलमानों की हालत बदल सकती 


है। 


रिसाले के आखिर में आलाहज़रत तहरीर फ़रमाते हैं "अगर मेरा ख़्याल सहीह हो तो हर शहर व 
क़स्बा में जलसे करें और मुसलमानों को इन चार बातों पर क़ायम कर दें" अहले ख़ैर हज़रात से 
हमारी गुजारिश है के अपने मरहुमीन व बुजुर्गाने दीन के ईसाले सवाब की नियत से इस रिसाले को 
छपवाकर तक़सीम कराएं, मुक़रीरीन हज़रात से गुजारिश है आप जहां दूसरे मौजूआत पर बयान 





रा 


फ़रमाएं, उसके साथ साथ इसके ताल्लुक़ से भी आवाम को कुछ देर नसीहत फ़रमाएं, अड़म्मा ए 
मसाजिद खिताबे जुमा में इसे मौजू ए सुखन बनाएं । 


अल्लाह तआला ने आलाहजरत की सूरत में मुसलमानों को एक ऐसा अज़ीम मुफ़क्किर अता 
फ़रमाया जिसने 92 ई में मुसलमानों को 'इस्लामिक बैंक' क़ायम करने की फ़िक्र दी, हम अहले 
सुन्नत मुत्तना ए इमाम अहमद रज़ा ने आलाहजरत की तालीमात पर अमल करने, उसको आम करने 
से ज़्यादा उनसे मोहब्बत के सिर्फ़ जबानी दावे करने और उनके नाम के नारे लगाने पर ज़ोर दिया, 
जबकि किसी भी बुज़ुर्ग शख्सियत से मोहब्बत व अकीदत का तकाज़ा ये है के उनकी तालीमात पर 
अमल किया जाए और उस को आम से आम तर किया जाए | 


रिसाले की अहमियत को देखते हुए हमने इसका हिंदी तर्जुमा किया है, तर्जुमा करने में हमने उर्दू के 
चार नुस्खों की मदद ली है, पड़ने वालों की आसानी के लिए मुश्किल अल्फ़ाज़ के मआनी दे दिए हैं, 
हम हज़रत मौलाना रेहान रज़ा मंजरी साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस काम में हमारी मदद 
फरमायी। अल्लाह तआला हमारी इस अदना कोशिश को कुबूल फरमाए, खुलूस के साथ मजीद 
काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए 

तालिब ए दुआ ए मगफिरत 


मोहम्मद नाजिम रज़वी 


95/06/2027 





तदबीरे फलाहो नजातो डर्लाह 


तसनीफ़: 
आला हज़रत ड़माम भहमद रज़ा खान क़ादरी बरकाती 
अलेह रहमा 


हिन्दी तर्णुमा 


मुतर्णिम- मोहम्मद नाण़िम एणवी 


नाशिएर 
तहहीक निज़ामे मुस्तफा ### 





सु ततताफलपननताऋरनना.. फलाहो नणातो इस्लाह।| 


अज़ कलकत्ता कोलूटोला स्ट्रीट नम्बर 65 मसऊला जनाब हाजी मुन्शी 
लाअल खां साहब 


9 रबीअ उल अव्वल 334 हिजरी 
क़िब्ला व काबा हज़रत मुर्शिदी व मौलाई दामा ज़िल्लुकुमल आली 


तमन्ना ए क़दम बोसी के बाद मुअद्दब्बाना गुज़ारिश, अल्मुअय्यद के पर्चे बराए 
मुलाहिजा मुर्सल हैं, इरशाद हो के आजकल मुसलमानों को क्‍या करना 
चाहिए और इमदादे तुर्क' का क्या तरीका हो। 


अलजवाब: 


बामुलाहिजा मुकर्रमी हामी ए सुन्नत माही ए बिदअत बिरादरे तरीक़त हाजी 
लअल खां साहब दामा मज्दुहुम, वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व 
बराकातुहू, अल्मुअय्यद के छह (6) पर्चे आए उन्हें बिलइस्तियाब देखा, गुमान 
ये था के शायद कोई खबर खुशी की हो मगर उसके बर अक्स उसमें रंज व 
मलाल की खबरें थीं, बेगुनाह मुसलमानों पर जो मजालिम गुज़र रहे हैं और 
सल्तनत उनकी हिमायत नहीं कर सकती सदमे के लिए क्‍या कम थे, के इस 





. 6] ] .तुर्कियों की मदद 





से भी बढ़कर तुर्कों कि इस ताजा तब्दील रविश का जिक्र था जिसने मेरे 
ख़्याल की तसदीक़ करदी: 


2७४ 3 5७,१४५ 55 «»:25 52757 0८0 | 
" बेशक अल्लाह तआला किसी कौम को गर्दिश में नहीं डालता जब तक वोह अपनी 


हालत खुद न बदल डालें"! 


अल्लाह अकरमुल्‌ अकरमीन अपने हबीबे करीम # के तुफैल से हमारी और 
हमारे इस्लामी भाईयों की आंखें खोले, इस्लाहे कुलूब व अहवाल फ़रमाए, 
ख़ताओं से दरगुज़र करे, गैब से अपनी मदद उतारे, इस्लाम और मुस्लिमीन 
को ग़लबा ए क़ाहिरा? दे। आमीन इलाहुल्हक़ आमीन 


५ (४7 4£ ) 2६ ४६ 069 ॥ी व 0 #5 


मगर बेदिली न चाहिए: 


30 


3० 4 थ 2 १ ह 24 2 (५9८४ <2£ (| 
&५2367 »&58॥ 0] 90 ८ 55 ५2 ५४० ॥40 ८ ;5५2|५८४ ४५ 


अल्लाह वाहिदे क़ह्हार, गालिब अला कुल्ले गालिब इस दीन का हाफ़िज़ व 
नासिर है: 


जज 


॥.सूरह रअद आयत न॑ ॥] 
2.ज़बरदस्त बरतरी 


3.अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मगर काफिर लोग 
(सूरह यूसुफ आयत न॑ 87) 


सु ततकाफलपननतऋनना... फलाहो नणातो इस्लाह।| 





७५७६ 52 06 ७८ ६६; 
“5329.»57 ७8520 2 0॥ 
हुज़ूर सय्यदुना सय्यदे आलम # फ़रमाते हैं: 


| 34५७० ०७६४० 3| 2७ ०१ ०+ ०2 2! 40 »०९४.४ ७5 छा ७०4४५ ०॥ ०४ 


3 ७ ७३ ० ०» »५४॥ 


यहां अमरुल्लाह वोह वादा ए सादिका है जिसमें सुल्ताने इस्लाम शहीद होंगे 
और रूए ज़मीन पर इस्लामी सल्तनत का नाम न रहेगा, तमाम दुनिया में 
नसारा की सल्तनत होगी अगर मआज़ अल्लाह वोह वक्त आ गया है जब तो 
कोई चारए कार नहीं, शुद्री? होकर रहेगी मगर वोह चन्द ही रोज़ के वास्ते है 
उसके मुत्तसिल ही हज़रते इमाम का ज़ुहर होगा, फिर सय्यदुना रूह उल्लाह 
ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम नुज़ूले इज्लाल फ़रमाएंगे और कुफ्र तमाम 
दुनिया से काफ़ूर होगा, तमाम रूए ज़मीन पर मिल्‍लत एक मिल्लते इस्लाम 
होगी और मज़हब एक मज़हबे अहले सुन्नत। गैब का इल्म अल्लाह अज़्जा 
वजल्ला को है फिर उसकी अता से उसके हबीब # को, मगर फकीर जहाँ 
तक नज़र करता है अभी इन्शा अल्लाह वोह वक्त नहीं आया और अगर ऐसा 
है तो ज़रूर नुसरते इलाहिय्या नुज़ूल फ़रमाएगी और कुफ़्फार मुलाअनाः 





.. 8] ] १.और हमारे जिम्मा ए करम पर है मुसलमानों की मदद फरमाना( सूरह रूम आयत न॑ 47) 
2.तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो (सूरह आले इमरान आयत नं 39) 


3. मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर गालिब रहेगा उनकी मुखालिफत और रुसवाई करने वाला 
उनको ज़रर ना पहुंचा सकेगा हत्ता के वह गिरोह अल्लाह का हुक्म आने तक उसपर गालिब रहेगा 
(सहीहबुखारी) 4.होने वाली बात 5.जिस पर लानत की गयी हो 


सु ततकाफलपननताऋरनना.. फलाहो नणातो इस्लाह।| 





अपने कैफिरे किरदार को पहुँचेंगे, बहरहाल बन्दगी बेचारगी दुआ के सिवा 
क्या चारह है, वही जो हमारा रब है हमारी हालते जार पर रहम फ़रमाए और 
अपनी नुसरत उतारे यअनी झटके जो पहुंच गए हैं उन्हीं पर 

॥४५५-& ४3,४४६ 


को ख़त्म फ़रमादे और 


की बशारत सुना दे । 
3 ह.। कक 0 | कल 


आप पूछते हैं मुसलमानों को क्या करना चाहिए इसका जवाब मैं कया दे 
सकता हूं अल्लाह अज़्जा वजल्ला ने तो मुसलमानों की जान माल जन्नत के 
एवज़ खरीदे हैं 


६५446, >की>5 54८86 62४55 5) 
मगर हम हैं के मबीअ* देने से इंकार और समनः के ख्वास्तगार", हिंदी 


मुसलमानों में ये ताक़त कहां के वतन व माल व अहलो अयाल छोड़ कर 
हज़ारों कोस दूर जाएं और मैदाने जंग में मुसलमानों का साथ दें मगर माल तो 





9] ] .खूब सख्ती से झिंझोड़े गये (सूरह अहज़ाब आयत न॑ ॥) 
2.सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है (सूरह बक़ारह आयत न॑ 24) 


3.बेशक अल्लाह ने मुसलमानों के माल और जान खरीद लिए हैं इस बदले पर के उनके लिए जन्नत है (सूरह 
तौबा आयत नं ॥) 4.बेचा हुआ 5. क़ीमत 6. चाहने वाले 


सु ततकाफलपननतऋना. फलाहो नणातो इस्लाह।| 





दे सकते हैं, इसकी हालत भी सब आंखों देख रहे हैं वहां मुसलमानों पर ये 
कुछ गुज़र रही है यहां वही जलसे हैं, वही रंग,वही थियेटर, वही उमंग, वही 
तमाशे, वही बाजियां, वही ग़फ़लतें, वही फुज़ूल ख़र्चियां एक बात की भी 
कमी नहीं। अभी एक शख़्स ने एक दुनियावी खुशी के नाम से पचास हज़ार 
दिए, एक औरत ने एक चुनीं व चुनां जिरगह' को पचास हज़ार दिए, एक रईस 
ने एक कॉलेज को डेढ़ लाख़ दिए, और यूनिवर्सिटी के लिए तो तीस लाख़ से 
जायद जमअ हो गया, एक रात में हमारे इस मुफ़लिस शहर से इसके लिए 
छब्बीस हज़ार का चंदा हुआ, बंबई में एक कम दर्जे के शख़्म ने एक कोठरी 
छब्बीस हज़ार रुपए को ख़रीदी फक्रत इसलिए के उसके वसीअ मकाने 
सुकूनत से मुल्हिक़ थी, जिसे मैं भी देख आया हूं, और मज़लूमे इस्लाम की 
मदद के लिए जो कुछ जोश दिखाए जा रहे हैं आसमान से भी ऊंचे हैं, और जो 
असली कार्रवाई हो रही है ज़मीन की तह में है फिर किस बात की उम्मीद की 
जाए, बड़ी हमदर्दी ये निकाली है की यूरोप के माल का बॉयकॉट हो, मैं इसे 
पसंद नहीं करता, न हरगिज़ मुसलमानों के हक़ में कुछ नाफेअः पाता हूं, 
अव्वल तो ये भी कहने ही के अल्फाज़ हैं न इस पर इत्तेफ़ाक़ करेंगे न हरगिज़ 
इसको निभाएंगे, इस अहद के पहले तोड़ने वाले जेंटलमैन हज़रात ही होंगे 
जिनकी गुज़र बगैर यूरोपियन अश्याः के नहीं, ये तो सारा यूरोप है पहले सिर्फ़ 
इटली का बॉयकॉट हुआ था उस पर कितनों ने अमल किया और कैय दिन 


“जग 


॥.गिरोह 
2.फायदेमंद 


3.चीज़ों 


सु ततकाफलपननतऋनना.. फलाहो नणातो इस्लाह।| 





निभाया, फिर इससे यूरोप को ज़रर' भी कितना, और हो भी तो क्या फायदा 
के वोह सौ तुर्कियों से उससे दह गुना? ज़रर पहुंचा सकते हैं, लिहाज़ा ज़रर 
रसानी का इरादा सिर्फ़ वही मसल है के कमज़ोर और पिटने की निशानी, 
बेहतर है के मुसलमान अपनी सलामत रवी पर क़ायम रहें, किसी शरीर क़ौम 
की चाल न सीखें, अपने ऊपर मुफ़्त की बदगुमानी का मौक़अ न दें, हां अपनी 
हालत संभाल लेना चाहते तो इन लड़ाईयों पर क्या मौकूफ़ था वैसे ही चाहिए 
था के: 


अव्वलन: बइस्तिसनाः उन मअदूद” बातों के जिनमें हुकूमत की दस्त अंदाजी* 
हो अपने तमाम मुआमलात अपने हाथ में लेते, अपने सब मुक़द्दमात अपने 
आप फ़ैसल करते, ये करोड़ों रुपए जो स्टाम्प व वकालत में घुसे जाते हैं घर 
के घर तबाह हो गए और हुए जाते हैं महफूज़ रहते। 


सानियन: अपनी कौम के सिवा किसी से कुछ न खरीदते के घर का नफअ 
घर ही में रहता, अपनी हिरफत" व तिजारत को तरक़्की देते के किसी चीज़ में 
किसी दूसरी क़ौम के मोहताज न रहते, ये न होता के यूरोप व अमेरिका वाले 
छटांक भर तांबा कुछ सनाई' गढ़त करके घड़ी वगैरह नाम रख कर आपको दे 
जाएं और उसके बदले पाओ भर चांदी आप से ले जाएं। 


. मा] 
3.नुकसान 


2.दस गुना ३.इसके अलावा 
4-चन्द 5.मुदाखिलत 


6.हाथ या मशीनों से किया जाने वाला काम 


सु ततकाफलपननताऋनना... फलाहो नणातो इस्लाह।| 





सालेसन: बंबई, कलकत्ता, रंगून, मद्रास, हैदराबाद वगैरह के तवंगरः 
मुसलमान अपने भाई मुसलमानों के लिए बैंक खोलते, सूद शरअ ने हरामे 
क़तई फ़रमाया है, मगर और सौ तरीके नफ़अ लेने के हलाल फ़रमाए हैं 
जिनका बयान कुतबे फिक़्ह में मुफ़्स्सल है और इसका एक निहायत आसान 
तरीका किताब किफ्लुल फ़कीहिल फाहिमः में छप चुका है | उन जाइज़ 
तरीक़ो पर नफ़अ भी लेते के उन्हें भी फायदा पहुंचता और उनके भाईयों की 
भी हाजत बर आती और आए दिन जो मुसलमानों की जायदादें बनिओं की 
नज़र हुई चली जाती हैं उनसे भी महफूज़ रहते, अगर मदयून* की जायदाद ही 
ली जाती मुसलमान ही के पास रहती, ये तो न होता के मुसलमान नंगे और 
बनिए चंगे। 


राबेअन: सबसे ज़्यादा अहम, सबकी जान, सबकी असले आज़म वोह दीने 
मतीन था जिसकी रस्सी मज़बूत थामने ने अगलों को उन मदारिजे आलिया 
पर पहुंचाया, चार दांगेः आलम में उनकी हैबत का सिक्‍का बिठाया, नाने 
शबीना के मोहताजों को बुलन्द ताजों का मालिक बनाया, और उसी के छोड़ने 
ने पिछलों को यूं चाहे ज़िल्लत में गिराया। 


३2] 2 । .हुनरमंदी2.दौलतमंद 


3.यह इमाम अहमद रज़ा खान साहब की तसनीफ है जो के करेंसी नोट के मसाइल व अहकाम से 
मुताल्लिक़ है 4.कर्ज़दार 


5.चारों जानिब 


सु ततकाफलपननताऋरनना.. फलाहो नणातो इस्लाह।| 





८,६६4 ,४0& 

दीने मतीन इल्मे दीन के दामन से वाबस्ता है, इल्मे दीन सीखना फिर उस पर 
अमल करना, अपनी दोनों जहां की जिन्दगी जानते वोह उन्हें बता देता, अंधी! 
जिसे तरक़्की समझ रहे हो सख़्त तनज़्जुल* है, जिसे इज़्ज्त जानते हो अशद 
ज़िल्लत है। मुसलमान अगर ये चार बातें करलें तो इनशा अल्लाहुल अजीज़ 
आज उनकी हालत संभल जाती है, आपके सवाल का जवाब तो ये है, मगर ये 
तो फ़रमाइए के सवाल व जवाब से हासिल क्‍या जब कोई इस पर अमल 
करने वाला न हो, अमल की हालत मुलाहिजा हो: 


अव्वल पर ये अमल है के घर के फैसले में अपने दावे से कुछ भी कमी हो तो 
मन्ज़ूर नहीं, और कचहरी जाकर अगर्चे घर की भी जाय ठन्डे दिल से पसंद 
गिरह गिरह भर ज़मीन तरफैन से दो दो हज़ार बिगड़ जाते हैं, क्या आप इन 


हालतों को बदल सकते हैं? ८,६5५ 5285 


दोम की ये कैफियत के अव्वल तो खानदानी लोग हिरफत व तिजारत को 

ऐब समझते हैं और जिल्‍्लत की नौकरियां करने, ठोकरें खाने, हराम काम 

करने, हराम माल खाने को फ़ख़ व इज़्ज़त। और तिजारत करें भी तो ख़रीदारों 

को इतना हिस्सः नहीं के अपनी ही कौम से खरीदें, अगर्चे पैसा जायद सही के 

नफ़अ है तो अपनी ही कौम का है, अहले यूरोप को देखा है के देसी माल 
.._43 | ।तोकयातुम बाज आए (सूरह मायदा आयत न॑ 9) 


3.एहसास 


सु ततताफलपननतऋननना... | ः फलाहो नणातो इस्लाह।| 





अगर्चे विलायती की मिसस्‍ल और उससे अरजां' भी हो हरगिज़ न लेंगे और 
विलायती गिरां? खरीद लेंगे, उधर बेचने वालों की ये हालत के हिन्दू आनाः 
रुपया नफ़अ ले मुसलमान साहब चवन्नी से कम पर राजी नहीं और फिर 
लुत्फ ये के माल भी उससे हल्का बल्के खराब। हिन्दू तिजारत के उसूल 
जानता है के जितना थोड़ा नफ़अ रखे उतना ही ज़्यादा मिलता है और 
मुसलमान साहब चाहते हैं के सारा नफ़अ एक ही ख़रीदार से वुसूल करलें, 
नाचार ख़रीदने वाले मजबूर होकर हिन्दू से ख़रीदते हैं क्या तुम ये आदतें छोड़ 
सकते हो? &,&6« 5 0& 


सोम की ये हालत के अक्सर उमरा को अपने नजाइज़ ऐश से काम है, नाच 
रंग वगैरह बेहयाई या बेहूदगी के कामों में हज़ारों लाख़ों उड़ा दें वोह नामवरी है 
रियासत है, और मरते भाई की जान बचाने को एक ख़फीफ़* रक़म देना 
नागवार, और जिन्होंने बनियों से सीख कर लेन देन शुरू किया वोह जाइज़ 
नफ़अ की तरफ़ तवज्जोह क्‍यों करें, दीन से क्या काम,अल्लाह व रसूल के 
अहकाम से क्या गजर्ज़, ख़त्रा ने उन्हें मुसलमान किया और गाय के गोश्त ने 
मुसलमानी कायम रखी इससे जायद क्या ज़रूरत है, न उन्हें मरना है, न 
अल्लाह वाहिदे क़ह्हार के हुज़ूर जाना, न आमाल का. हिसाब देना, 


(३) ब्रत्सर | ) 4.2 | है | 9 ०३) है| | 


.. 44] ह ॥.सस्ता 


2.मंहगा 3. 4 पैसे 


3.हल्‍की सी 


सु ततताफलपननतऋनना.. फलाहो नणातो इस्लाह।| 





फिर सूद भी लें तो बनिया अगर बारह आने मांगे ये दो डेढ़ से कम पर राज़ी 
ना हों, नाचार हाजतमंद बनियों के हत्थे चढ़ते हैं और जायदादें उनकी नज़र 
कर बैठते हैं। 


चहारुम का का हाल नागुफ्ता बिही' है के इन्टर पास को रज़्जाक़े मुतलक़ 
समझा है वहां नौकरी मे उम्र की शर्त, पास की शर्त, फिर पढ़ाई वोह मुफीद के 
उम्र भर काम न आए, न उस नौकरी में इसकी हाजत पड़े, अपनी इब्तिदाई उम्र 
के वही तालीम का ज़माना है यूं गंवाई, अब पास होने में झगड़ा है, तीन तीन 
बार फेल होते हैं, और फिर लिपटे चले जाते हैं,और किस्मत की खूबी के 
मुसलमान ही फेल किए जाते हैं फिर तक़दीर से पास भी मिल गया तो अब 
नौकरी का पता नहीं और मिली भी तो सरीह जिल्‍लत की, और रफ़्तह रफ़्तह 
दुनियावी इज़्ज़्त की भी पा ली तो वोह के इन्दश्‌ शरअ? हज़ार जिल्लत, 
कहिए फिर इल्मे दीन सीखने और दीन हासिल करने और नेक व बद में 
तमीज़ करने का कौन सा वक्त आएगा?। ला ज-र-मः नतीजा ये होता है के 
दीन को मुज़हिका* समझते हैं और अपने बाप दादा को जंगली, वहशी, 
बेतमीज़, गंवार, नालायेक़, बेहूदा, अहमक़, बेखिरद जानने लगते हैं। बफ़र्जे 
गलत अगर ये तरक़्की भी हुई तो न होने से करोड़ दर्जे बदतर हुई। क्या तुम 


न 


इल्मे दीन की बरकतें तर्क करोगे ? ८,६5५ ४ 2&$ 


.. 75] क ] ॥.बयान के क़ाबिल नहीं 
2.शरीयत के नज़दीक 
3.आखिरकार 


4.मज़ाक 


सु ततताफलपननतऋरनना.. फलाहो नणातो इस्लाह।| 





ये वुजूह हैं ये असबाब हैं, मर्ज का इलाज चाहना और सबब क़ायम रखना 
.हिमाक़त नहीं तो क्या है, इसने तुम्हें जलील कर दिया, इसने तुम्हें गैर कौमों 
पर हंसवाया, इसने इसने इसने जो कुछ किया वोह इसने, और आंखों के अंधे 
अब तक इस ऑंधी तरक़्की का रोना रोए जाते हैं, "हाए कौम वाए कौम! 
यअनी हम तो इस्लाम की रस्सी गर्दन से निकाल कर आज़ाद हो गए, तुम क्‍यों 
कुली' बने हो" हालांकि हकीक़तन ये आज़ादी ही सख़्त जिल्लत की क़ैद है 
जिसकी ज़िंदा मिसाल ये तुर्कों का ताज़ा वाक़्या है 


अहलुर्राय इन वुजूह पर नज़र फ़रमाएं अगर मेरा ख़्याल सहीह हो तो हर शहर 
व क़स्बा में जलसे करें और मुसलमानों को इन चार बातों पर क़ायम कर दें 
फिर आपकी हालत खूबी की तरह न बदले तो शिकायत कीजिए। ये ख़्याल न 
कीजिए के एक हमारे किए क्या होता है हर एक ने यूँ ही समझा तो कोई कुछ 
न करेगा, बल्के हर शख़्स यही तसव्वुर करे के मुझको करना है यूं इंशा 
अल्लाह तआला सब कर लेंगे, चंद जगह जारी तो कीजिए फिर ख़रबूजा को 
देख कर ख़रबूजा रंग पकड़ता है, ख़ुदा ने चाहा तो आम भी हो जाएगा, उस 
वक्त आपको इसकी बरकत नज़र आएंगी, वही आयह करीमा के इब्तिदाए 
सुखनः में तिलावत हुई 302 (8 588 7 255 5 55/0 5 ८) जिस तरह 


76] 
मज़दूर 


2.बात की शुरुआत में 
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बुरे रवैए की तरफ़ अपनी हालत बदलने पर ताजियाना' है यूं ही नेक रविश 
की तरफ़ तब्दीली पर बशारत? है के अपने करतब छोड़ दोगे तो हम तुम्हारी 
इस रदीः हालत को बदल देंगे, जिल्‍लत के बदले इज़्ज़त देंगे। ऐ रब हमारे! 
हमारी आंखें खोल और अपने पसंदीदा रास्ते पर चला सदका रसूलों के सूरज 
मदीने के चांद का, 


(०४० ४,७ (१७ 4०६५० 3 ० (9 9००७१ 4१९४० () (.3५५| (3७० 


ख़ैर, ये मर्सिया तो उम्र भर का है मुसलमान इन चार बातों में से एक को भी 
इखि्तियार करते नहीं मअलूम होते मगर ज़रूरते इम्दादे तुर्क की निस्बत 
कहिए, मर्सिए हज़ारों पढ़े गए मगर सिवा बअज़ गुरबा के उमरा व रुऊसा 
बल्‍्के दुनिया भर के वालियाने मुल्क ने भी कोई काबिले क़द्र हिस्सा लिया ? 
वोह जो फ़ौजी मदद दे सकते थे वोह जो लाखों पौंड दे भेज सकते थे वोह हैं 
और बेपरवाही, गोया उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, उन्हें जाने दीजिए वोह जानें 
उनकी मस्लेहत, आप बीती कहिए, कितना चंदा हुआ है जिस पर हमदर्दी ए 
इस्लाम का दावा है। मसारिफे जंग कुछ ऐसे हल्के हैं जितना चंदा जा चुका है 
एक दिन की लड़ाई में उससे ज़्यादा उड़ जाता है। अब भी अगर तमाम 
हिन्दुस्तान के जुमला मुसलमान अमीर, फ़कीर, ग़रीब, रईस अपने सच्चे 
ईमान से हर शख़्स अपने एक महीने की आमदनी दे दे तो ग्यारह महीने की 
. ए] .तंबीह 
2.खुशखबरी 


3.खराब 
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आमदनी में बारह महीने गुज़र कर लेना कुछ दुश्वार न हो, और अल्लाह अज़्जा 
वजल चाहे तो लाखों पौंड जमअ हो जाएं, यूनिवर्सिटी के लिए ग़रीबों के पेट 
काट कर तीस लाख़ से ज़्यादा जोड़ लिया और उस पर सूद मिल रहा है के 
उसकी मिक़दार भी चालीस हज़ार से जायद हो चुकी है और वोह बनी भी नहीं 
ये रुपए तो घर से देना नहीं इसी को अल्लाह वाहिदे क़ह्हार की राह में भेज 
दीजिए, इस्लाम बाक़ी है तो यूनिवर्सिटी न बनना ज़रर न देगा और इस्लाम न 
रहा तो यूनिवर्सिटी क्या बख़्शवा लेगी ? बल्के हम कह देते हैं के वोह इस 
वक्त हरगिज़ हरगिज़ बन भी न सकेगी इस वक्त जो गत होगी उसका बयान 
पेश अज़ वक्त' है, और बिल्फ़र्ज़ तंग दिल और बख़ील हाथ पर पराया माल भी 
यूं देने को न हो तो ये तमाम व कमाल रुपए सल्तनते इस्लाम को बकाए 
इस्लाम के लिए बतौरे क़र्ज़े हसन ही दे दीजिए और ज़्यादा क्या कहूं ? 
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.उस वक़्त से पहले 


